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हुरू की बात 


तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊँ। 

खुदा तौफीक दे तो ख़िदमते इस्लाम कर जाऊँ। 

(हफीज जालंधरी) 
अल्लाह तआला की हम्दोसना व उसके रसूल पर दरूदो सलाम के बाद अर्ज़ है कि आज 
के दौर में उर्दू ज़बान से आम लोगों की जानकारी कम होती जा रही है। इसलिए आम लोगों 
तक दीन पहुंचाने के लिए दीन की किताबों का हिन्दी ज़बान में तरजमा किया जा रहा है। 
इसी सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर््रीम साहिब मदरासी (जो हज़रत मौलाना 
मसीहुल्लाह साहिब रह० जलालाबादी के खलीफा हैं उन) के फरमान पर कुरआन शरीफ की 
हिन्दी ज़बान में आसान तफुसीर की जा रही है। जो कि हज़रत मुफृती शफी रह० की 
तफ्सीर “मआरिफुल कुरआन” का खुलासा है। उर्दू के मुश्किल अलफाज़ को आसान करके 
पेश करने की कोशिश की गई है। और जहां ज़रूरत समझी गई पढ़ने वालों के लिए हाशिया 
(नोट) भी दिया गया है। ताकि बात पूरी समझने में आसानी हो। इसी लिए इसका नाम भी 
“कुरआन का आसान मतलब” रकक्‍्खा गया है। हालांकि नाचीज़ बन्दा इस काबिल नहीं है कि 
जो इस अज़ीम काम को अन्जाम देता मगर बुजुर्गों की दुआ से यह काम आसान हुआ। दुआ 

कीजिए कि अल्लाह तआला इस कोशिश को कुबूल फ्रमाए। 


ख़ादिम 
डा० अब्दुल वहाब चरथावली 
पताः कृस्बा-चरथावल 
ज़िला: मुजफ्फरनगर (यू०पी०) 
पिनः 25344 मोबाईलः 0940473660 
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तरजमें पर तहकीकी मजम्‌न 


मौलाना मुफ्ती मुहम्मद आरिफ कासमी साहिब 
उस्ताद हदीस व तफ्सीर दारूल उलूम वक्‍फ देवबन्द 


मआरिफुल कुरआन के खुलासाए तफ्सीर का हिन्दी तरजमा 


हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अठाहरवीं सदी के अवाइल में पैदा हुए और दारूस्सलतनत 
देहली में 762 ई० में आप की वफात हुई। यह जमाना मुग़लिया हुकूमत के इनहितात का था। इस में 
मुगलिया सलतनत रू बा जवाल (उतार पर) थी। शानो शौकत का जनाज़ा धूम धाम से निकल रहा था। 
अंग्रेज अपना पन्‍जा ए इस्तबदाद (जुल्म का पन्‍जा) इस मुल्क में गाड़ चुके थे। सदियों हुकूमत करने 
वाली काम महकूमी की चक्की में पिस रही थी। 

हज़रत शाह साहिब को अल्लाह तआला ने इल्म व हिकमत फृहम व फ्रासत (समझ बूझ) की 
अजीब शान अता फ्रमाई थी। आप मुसलमानों की इस सियासी पसपाई के असबाब से बखूबी वाकिफ 
थे। आप ने उस ज़माने में मुसलमानों की खोई शान व शौकत और अंग्रेजों से मुल्क की आज़ादी के 
लिए जो कोशिशें की उन में एक अहम कोशिश यह भी थी कि आप यह महसूस करते थे कि इस 
सियासी बेबिज़ाअती का सबब (बेसरो सामानी की वजह) मुसलमानों का अपने कुरआन से दूर होना है। 

चुनांचे आप सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरआने करीम के कौमी जबान में तरजमा करने का 
फृतवा दिया। यह अगरचे उस वक़्त के हालात और माहौल के बिल्कुल खिलाफ था लेकिन आप की ज़फ़ें 
निगाह (गहरी नज़र) ने यह इदराक (महसूस) कर लिया था कि जो कौम खुदाई कानून को समझ कर 
अपनी ज़िन्दगी में न लाए उस का मुस्तकृबिल कभी ताबनाक (रौशन) नहीं हो सकता है। इसलिए आप 
ने यह फृतवा दिया गरचे उस की मुख़ालफृत हुई लेकिन आप के साहिबज़ादों ने अपने वालिद के मिशन 
को आगे बढ़ाया और सबसे पहले शाह रफीउद्दीन ने कुरआने करीम का बाज़ाब्ता लफ़्ज़ी तरजमा किया 
जिसमें मुहावरी ज़बान को बिल्कुल जगह नहीं दी गई। इस के बाद उन के छोटे भाई शाह अब्दुल कादिर 
ने मोज़ह ए कुरआन के नाम से कुरआन करीम का सलीस और बा मुहाविरा तरजमा किया और इस 
तरह हिन्दुस्तान में कुरआने करीम के उर्दू तरजमे का बाकाइदा आगाज़ हो गया और तरजमा कुरआन 
का एक सिलसिला चल पढ़ा। 

हज़रत शैख़ुल हिन्द माल्टा की जेल से तशरीफ लाए तो उन्होंने लोगों के दरमियान खिताब करते 
हुए फ्रमाया कि मैंने जेल की सलाख़ों में बहुत गौर किया कि मुसलमानों की पस्ती और पसपाई की 
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वजह क्‍या है मुझे दो चीज़ें समझ में आईं। एक मुसलमानों में आपसी इत्तिहाद की कमी और दूसरे 
कुरआने करीम से दूरी। चुनाचें उन्होंने शाह अब्दुल कादिर के तरजमे को सामने रख कर मज़ीद अपने 
एहद (दौर) की मुनासबत से एक नया तरजमा किया जो “तरजमा शैख़ुल हिन्द” के नाम से मुतार्रिफ 
हुआ। यह दरहकीकृत लोगों को कुरआन करीम से जोड़ने की मुहिम का एक हिस्सा था। इस सिलसिले 
को आगे बढ़ाते हुए हकीमुल उम्मत मुजद्दिदि मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रह० ने 
“बयानुल कुरआन” लिखी जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत शैखुल हिन्द के तरजमे को सामने रक्‍्खा। 
“बयानुल कुरआन” अहले इल्म के लिए एक कीमती सरमाया साबित हुई और आज भी अहले इल्म 
उससे इस्तिफादा करते हैं (फाइदा उठाते हैं) | इसमें उलूम का एक खज़ाना है। ताहम वो तफूसीर अवाम 
की दस्तरस (पहुंच) और आम लोगों की फृहम (समझ) से बाहर थी। ज़रूरत थी कि इस को आम 
फृहम बनाकर अवामुन्नास के लिए मुफीद बनाया जाए इसलिए हज़रत थानवी के शागिर्द बातौफीक ने 
अपने उस्ताद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए और लोगों का रिशता कुरआन से जोड़ने के लिए आम 
फुृहम जबान में तफ्सीर लिखी जो मआरिफुल कुरआन के नाम से मारूफ है (जानी जाती है) । इस 
तफूसीर में हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब उस्मानी रह० ने हज़रत शैखुल हिन्द के तरजमे 
और हज़रत थानवी के बयानुल कुरआन को सामने रक्खा और उस को बुनियाद बनाया। मआरिफुल 
कुरआन में हज़रत मुफ्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह० ने दरहकीकृत बयानुल कुरआन की तसहील (आसान 
करने) का काम किया और इसका उन्होंने अपने मुकृदमे में इजहार भी किया है कि मुद्दत से मुझे इसकी 
ख्वाहिश थी कि बयानुल कुरआन की तसहील व तौज़ीह का काम अन्जाम दिया जाए अल्लाह तआला ने 
दरसे कुरआन के सिलसिले को इस काम का ज़रिया बना दिया। 

तफ्सीर मआरिफुल कुरआन में हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी रह० ने तीन अहम काम किये हैं। एक 
तो कुरआनी आयात के ज़ील में हज़रत शैखुल हिन्द रह० का तरजमा नकल किया है। दूसरा 
ख़ुलासा-ए-तफ्सीर में हज़रत थानवी रह० की बयानुल कुरआन को सामने रक्खा है और दरमियान में 
तफ्सीरी वज़ाहत इस अन्दाज़ से की है कि वो खुद एक तफ्सीर बन गई है। आप ने अवामुन्नास की 
जरूरतों के पेशे नज़र तसहील का ख़ास ख़याल रक्‍्खा है। तीसरा काम मआरिफ व मसाइल का है 
जिसमें कुरआन करीम की फिकृही आयात की दिल नशीन तशरीह की गई है। और कुरआनी आयात की 
रौशनी में जदीद मसाइल (नये मसअलों) से लोगों को आशना किया गया है। यह तफृसीर मासूर 
(मनकूल) है जिसमें अपनी राय से हत्तुल इमकान अहतराज़ किया गया (जहां तक हो सके बचा गया) 
है। बल्कि आयात की तफूृसीर में सहाबा व ताबईन के अकृवाल (बयानों) को नकृल किया गया है ये ही 
इस तफ्सीर की मकबूलियत की बुनियाद है। 
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यह तफूसीर मौजूदा उर्दू तफासीर में एक बेशबहा तफुसीर शुमार होती है। और अवामुन्नास में 
सबसे ज़्यादा मकूबूलल उर्दू तफूसीर मानी जाती है। जिस तरह हर मस्जिद में फृज़ाइले आमाल की 
तालीम होती है इस तरह बेशतर मसाजिद में मआरिफुल कुरआन की तफुसीर का भी अहतमाम होता है 
और इस कहने में कोई मुबालिगा नहीं कि जो मकुबूलियत मआरिफुल कुरआन को हासिल है वो किसी 
उर्दू तफुसीर को हासिल नहीं है। 

तफ्सीर मआरिफुल कुरआन पर बहुत से लोगों ने मुख़तलिफ अन्दाज़ में काम किया है। पाकिस्तान 
के मौलाना मुशताकु साहिब ने मआरिफुल कुरआन का इशरिया तैयार किया (लिस्ट बनाई) है। इसी तरह 
मआरिफुल कुरआन के लिए लिखा गया मुकृदमा भी उलूमुल कुरआन के नाम से तबा हो चुका (छप 
चुका) । मआरिफुल कुरआन के मआरिफ व मसाइल पर अलैहदा किताबें तसनीफ की गईं (लिखी गई) 
हैं। इस के अलावा दूसरी जबानों में भी इस पर काम किया गया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी 
मआरिफुल कुरआन के खुलासा-ए-तफ्सीर का हिन्दी तरजमा है। खुलासा-ए-तफ्सीर मआरिफुल कुरआन 
के माथे का झूमर है हज़रत मुफ़्ती साहिब रह० ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि सिर्फ 
खुलासा-ए-तफ्सीर को अलग से भी शाए (प्रकाशित) किया जा सकता है ताकि जिन के पास तफ़सीर 
पढ़ने के लिए वक़्त नहीं है वो इस मुख़तसर को भी पढ़ कर अपनी तिशनगी (प्यास) बुझा सकें और 
कुरआन करीम को समझ सकें। 

पेशे नज़र किताब इसी खुलासाए तफूसीर का हिन्दी तरजमा है। साहिबे तरजमा डाक्टर अब्दुल 
वहाब चरथावली हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहिब रह० से बैत थे। उनके बाद उन के खलीफा 
मुफ़्ती अब्दुररहीम साहिब मदरासी से अपना इस्लाही ताल्‍्लुकु कर रक्खा है। आप दीनी व इस्लाही मिजाज 
रखते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बाज़ इल्मी किताबों को हिन्दी कालिब में ढाला है। इस वक्‍त जब कि 
मुसलमानों का एक बड़ा तबका उर्दू से ना आशना (अनजान) है और हिन्दी और अग्रेंज़ी ज़बान से 
वाकिफ है इसलिए मआरिफुल कुरआन के खुलासा-ए-तफ्सीर का हिन्दी तरजमा एक इल्मी काविश और 
वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि यह हिन्दी दां तबके तक कुरआन के पैगाम को पहुंचाने और 
उनको कुरआन से जोड़ने का एक मज़बूत रास्ता है। 

अल्लाह तआला मआरिफुल कुरआन की तरह खुलासा-ए-तफ्सीर का यह हिन्दी तरजमा भी ख़ूब 
कुबूलियत से सरफ्राज़ हो। और साहिबे तरजमा और उनके मुआविन खुसूसी जनाब अब्दुस्सलाम साहिब 
के लिए जखीरा-ए-आखरत साबित हो। 

(मौलाना) मुहम्मद आरिफ कासमी 
उस्ताज़ हदीस दारूल उलूम वक़फ देवबन्द 
28--04--4442 हिजरी 44--42--2020 ई० 
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त़ल्दीक 


हजरत मौलाना मुफृती अब्दुर्रहीम साहिब खलीफा हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह 

नहमदुहू वनुसल्लिही अला रसूलिहिल करीम 

लिकुल्लि कामिन हाद (पारा न० ॥3 सूरह रअद आयत न० 7) 

“हर कौम के लिए सीधा रास्ता बताने वाला भेजा गया”। 

अल्लाह तआला ने यह बात कुरआन मजीद में बताई है। इसी लिए दुनिया में बहुत सी 
कौमों के पास उन हिदायत पहुंचाने वालों की अच्छी बातों का इल्म होने के बावजूद दूसरों को 
वो इल्म पहुंचाने का रिवाज न था। बल्कि बहुत सी कीमों में उन उलूम को आज भी छुपाया 
जाता है। इस तरह उन कोमों को जो हिदायत नामे दिये गये थे उन में जो बातें थी वो उसी 
कौम या महदूद ज़माने तक के लिए फाइदामन्द थीं। लेकिन कुरआन पाक में हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि- 

वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन। (पारा: ॥7, सूरह अम्बिया आयतः 407) 

“आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तो हमने दुनिया जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है”। 

यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को किसी काम या कल्चर वालों के लिए नहीं भेजा 
गया बल्कि आप को जो शरीअत दी जा रही है वो दुनिया में बसने वाले इन्सानों में से हर 
इन्सान कम और हर जात के लिए एक ऐसा जामे दस्तूरल अमल है जिस की ख़ूबी यह है 
कि जब तक इन्सान इस दुनिया में रहेंगे तब तक इन्सानों को इन्सानियत पर बाकी रखने 
और अपने खुदा को राज़ी करने और बगैर किसी कन्फ्यूज़न के ख़ालिके काइनात को 
पहचानने के उसूल इस में दिये गये हैं। इसी लिए इस सच्चे और अबदी (हमेशा रहने वाले) 
दीन के पैरोकारों पर लाज़िम है कि रूए ज़मीन पर तमाम नस्‍्लों और कौमों तक इस शरीअत को 
उन की जबानों में बगैर किसी तबदीली के असल हालत में पहुंचाएं। ताकि कीमों में इन्साफ लाने, 
दिल का सुकून हासिल करने और खुदा को पहचानने के तालिब अपने मकुसद को पा सकें। 

इसी सिलसिले में हमारी ख़्वाहिश पर हमारे अज़ीज़ डॉक्टर अब्दुल वहाब चरथावली साहिब 
जैदमजिदहुम दीन की किताबों को आसान हिन्दी ज़बान में तरजमा करने का काम कर रहे हैं। मैं 
ख़ुद हिन्दी से वाकिफ नहीं लेकिन कुछ मकामात से इस किताब को सुना है अलहम्दुलिल्लाह ठीक 
है। दुआ करता हूं कि अल्लाह तआला इस ख़िदमत को कुबूल व मकुबूल फ्रमाए। 

वस्सलाम 
(मौलाना व मुफ्ती) अब्दुर्रहीम 


